हे मुप्ती शुरू हे मुप्ती वी टांट कर रही है मुक्ति से अच्छा सुन तेरे काम की जगह
बता दे हाँ मेरे पास तो कोई काम नहीं है तेरा हम लोग मुक्ति पर 5 ठुकराते हैं दासी
कैसे बनायेंगे 1 जगह तुमको बताते है वहाँ नौकरी लग जाएगी तुम हमारे यहाँ तो लेबल
लगा नो वैकेंसी नहीं हमारे यहाँ लेकिन 1 दिन खाली है वह तुमको हो जाएगा कम गोपी
कहे मुक्त सुलू श्याम श्याम कुबजा मे सब गुप करारश्यायाे स्वामी है अरे मुक्ति के
स्वामी भगवान तो तुम्हारे स्वामी खुबिया में आसक्त हो गए है वो आसक्ति से मुक्त
करा 2 को जैसे पहले थे वैसे फिल हो जाए आ सकती टेसमेंट समाप्त हो जाए तो मुक्त हो
जाए आसक्ति से तो तुम वहाँ जाओ वहाँ तुम्हारी समिट लग जाएगी 2 शाम को जा मुफ्ती
कहे कहा जाऊ मुपी कहे कहाँ जाऊ गो बिन्द हे जहाँ जाऊँ जहाँ जाऊँ ऊ गईजो भात भगा जो
से हमारा कुत्त घूमते है तो किसी के घर में जब कोई कुतिया घूमने लगती है अरे डर दे
मारो मारो दूसरे घर में जुटने लगी उसने टाट के भगाया तीसरे घर में भूसी उसने टाट
के भगाया तो मेरी कदर तो कुटिया दरी की हो गई है महाराज कहा हम जिस वक्त के बाद
क्या की हूँ के जूठे मेरे दास कहू गो प्यारे लोग मुक्ति के दास, मुक्ति के लिए ही
ज्ञान की साधना करते हैं इनका एम मोक्ष है जैसे भक्त का एम प्रेम है सेवा है ऐसे
ज्ञानी का एम मोक्ष है तो शुपसंकालिक बड़े बड़े ज्ञानी किसी जमाने में मुक्ति के दास
थे जो थे मेरे 10 कभू गोतमदातुक सन का रे मोही दादी भगारेेसमंदनसरत कुमार आदि और
शुदयोगपरमहसवगैरह ये भक्ती मार्ग में आ गए भक्त की कृपा ऐसी भक्ति मिल गई उनको तो
ज्ञान छोड़ दिया इन्होंने तो मुक्ति को भी ठुकरा दिया तो मुक्ति कहती हैं मेरे खास
दास लोग थे वो भी चले गए दूसरी पार्टी में भी को भगाते अपमान करते हैं 1 जमाने को
करते थे मुझको आज इतने बुरे दिन हैं वो हमको डांट के भगा दे रहे हैं भागो भागो
बाहर जा ना गया नहीं पूछेंगे तुम्हें हम वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था अब इत्र
भी मनो तो मोहब्बत की नहीं से मानक हो गया पूरा हो गया हो गया हो गया हरी कहे मूवी
जो भी भगवान के सामने भक्त आता है अर्थात भगवान जिसको दर्शन देते है और कहते है और
चुप रहता है कुछ देर सोचता है क्या मांगू तो भगवान कहते है मुक्ती ले मुक्ति सबसे
बड़ी चीज दे रहा हूँ हर का लेले ले कहा प्रेम बंधन में की 7 का बरनागे हरी गोविंद
मागे भुक्ते भुक्ते मुक्त 2 लो डाकेसी पचार होते होते हाते मान से धुपपीडाकिनीतो
कभू गोबीधुपीरगोकहु धूप की धूप की संसार के विषय हो ब्रह्म लोक प्रियम के जो सुखों
का हो हे इंदियों से उसको भुगती कहते है तो अगर को भूकतीरूपीडातनी लगी है संसार
में घूम रहा है 84 लाभ में तो हो सकता है अभी मनुष्य का शरीर मिल जाए और कोई
वास्तविक संघ भी मिल जाए और उस संत को हम संत मान भी ले और सरनागत हो कर के हम
प्रेम पा भी ले ये पॉसिबल है अब सम्भव नहीं है हमारा जी पा रहे है पाएंगे पा चुके
हैं लेकिन मुक्ति को वो तो सदा को भगवान में लीन हो गया अब उसको प्रेम कभी नहीं
मिलेगा सदा छुट्टी मिल गयी तो भुगती जो है तो कभी छोड़ भी देती है यानी जब शरणागत
हो गया वास्तव संत संसार से बेरा हो गया उसको भगवान की और चला गया दभूतीडातीतोकभू
गोबिबरगोबिय भी दे भूपी छोड़ते मुफ्ती कबूला चुड़ा हे ये ह कम ना मेरे श्याम हैंड सम
दे देई राधे देर मेरी ड्यूटी ये ये बचा ये बताये ये मेरी है ड्यूटी पुल बचा कोई है
दोनो गन हि के बुला गुरुके बुला जा बुलाएगा हे कहू तो वि लेंगे श्यामा श्याम
झुंझलाके बच्चा बहुत रोता है तो माँ सहन नहीं कर पाती लेकिन धुंधला के गोद में ले
लेती है प्यार जान खा गया है यो गुस्से में और बच्चे को गोद में ले लेती तो धुंधला
के मिलन मिलन को के बुलाजागुरुके बुला जा अबुतोमेेगछमजा झूझना ना ये कह बोलो माना
ये गे बोला गा ले ले जा हरा दे गए गा हो रा दे आए रहे गा दे 1 दिन राधे राम राधे
को बुला राधे राधे को बुला ले
